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भागीरथी तीरनिवासी अपने शुरूदेच प्रातःस्मरणीय शआरी० 
अच्युत सुनि जी की प्रेरणा से श्रीआयशंकराचार्य के खरामग 
४५. ग्रन्थों की भाषा वोका हमने कर रखो है | इणशिड्यन प्रेस 
जैसे पुस्तक ध्रकाशकों ने यदि हमें धोके में न डाला होता तो 
ये सब अन्थ कभी के पाठकों के हाथ में पहुँच चुके होते । 
पहले पुस्तक लिखना और फिर पुस्तक प्रकाशन में पँली 
फंसाना ओर फिर उस पेजी को निकालना ये सब काम किसी 
स्वाध्याय प्रेंमी से होने अन्यन्त कठिन हैं, इसो कारण से उन 
के प्रकाशन का विचार: अवतक स्थगित रहा । ऋअय इस्स 
दश्शय्छोकी को नसने के तौर पर इस आशा से प्रकाशित कर 
रहे है. कि थदि इसे पसन्द किया गया तो उन पुस्तकों के 
प्रकाशन का भी कोई उपाय सोचा जायगा। 


इसकी टीका में श्रीमघुसूदन सरस्वती के सिद्धान्त बिन्दु 
से हमने विशेष सहायता ली है । उनका ऋण दो हम पर है ही । 


स्थान 4--- निवेदऋऊः कल»नकभ 


रत्तनगढ़ ज़ि० बिजनोर ॥ रामावतार 
यू० पी० 


हह.. छे2 
मानसोज्लास' नामक हिन्दी दीका-सहित .. 


# दु्ल्लोकी + 


कफ के के मे के के के: के 2 करने जे 


( में का सुख्य अर्य क्याहे! ) 


न भूमिन तोय न तेजो न चायु- 
ने ख॑ नेन्द्रियं बा न तेषां ससहः । 
अनेकान्तिकत्वात रुषुप्त्येकसिद्ध- 
स्तदेकीवशिष्ठ। शिव! केवलोहम्‌ ॥ १ ॥ 


में भूमि जल अग्नि वायु आकाश इन्द्रिय अथवा इन सथ 

का ससूह (शरोर) कुछ भो नहीं हू। फ्योकि ये सब अनैकान्तिक 
है (आज हैँ कल नहीं) मैं तो फेवल वही शिव तत्व हैं. जो कि 
अवस्था के आजाने पर एक अष्यभिचारी ज्ञानरूपी 


तत्व शेष रहा हुआ शानी लोगों को दीखा करता है । 


भूमि जल तेज घायु आकाश इन्द्रिय अथवा इन सब से, 
मिल कर बना छुआ यह डेढ़ दो मन का जीवित देह भी में 
नहीं हूं | मेरे खरूप को यदि कोई देखना ही च्यहे तो बह मेरे 
साथ खुघुत्ति अवस्था में चले । तब मैं उसे विखाऊँ फि अच 
उन भूमि आदि भूतों उन इन्द्रियों तथा उस देहसे मेरा सम्वन्ध 
कहां रह गया है ? ये सब मेरे साथ कहां रहते हैँ ? दाशनिफ 


[ २] [ दशतछोको ] 
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योल चाल में यद्द सथ अनैकान्तिक अर्थात्‌ वयमियरारी या 
विनाशी है। देखते नहीं हो कि ये पांच भूत तथा इन खबसे 
बना हुआ यह देह तो मेरे साथ जांग्रत काल सनक ही अलता 
है. स्वधायस्था आते ही यह सुझ से बिदा हो जाता # । यह 
इन्द्रियं भी फेचल स्त्रश्माचसु्था तक हो मेरा साथ देनी हँ, सुयुध्ति 
अचसूथा के आने पर ये भी मुझ से बिगड़ जाती हैं । धशचब तुम 
स्वयं देख ही रहे दो कि उन सब दिखावदी अकृठे साथियों मे 
से पक भी मेरे साथ नहीं रह गाया हूँ | इस सुपुप्ति आअचसूथा में 
सब साथियों के बचिलुड़ जाने पर जेंसा कुछ मेरा स्थवदप तुम 
देख रहे हो, यही ती मेरा चास्तविक स्वरूप है क्योक्ति अब में 
किसी से दिल मिल नहीं रहा हू । देह इन्छिय आदि की गड़ 
' बड़ के कारण जाअ्त तथा सखप्न में मेरा यथार्थ स्वरूप अजनयी 
खोगों को दीख ही नहीं पड़ता, पफ्योकि थे अरृतव॒ुद्धि लॉग 
उस समय मुझे पहिचानने में चूक फर जाते हैँ । सो भाई 
खुघुप्ति अवस्था के द॒फ्टान्त से जो तत्व सिद्ध होता 5 अथवा 
जो एक मात्र तत्व उस समय शेष रह जाता है बह्दी फेल 
वथा कल्याण खरूप तत्व ही तो में हैँ | कया तुम मुझे पहिंचान 
लेने की कृपा करोगे । यदि कद्ाा जाय कि उस्र समय तो 
आत्मा का ध्यंस हो जाता हैं तो चताओं क्रि उसके ध्यॉस 
अथवा नाश को अददण करने वाला कौन छोता है | ज्ञो उस 
च्यंस को अहण फरता है. उस्ती को आत्मतत्व समझ लेना 
सादिये । 


तात्पर्य यद्दी है कि खुषुस्ति का साक्षी होने के कारण यह घ्यात्म- 
तत्व उस्त समय न रहता ही फिया नष्ट हो जातो हो ऐसा नहीं 
हो खकता । यदि' उस समय थह न रहे तो सोकर उठे 
खोग यह कैसे कट्द से कि 'में उस समय मूढ़ दो गया था। 


[ दशख्छोकी ] । [३] 








फहने का भाव यह है कि प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति और प्रमेय 
के व्यसिचारी होने पर भी इनके राव और अझमाव दोनों ही 
के साक्षो इस आत्मतत्वका कभो भो व्यभिचार नहीं हो सकता। 
ऐसे इस अध्यमिचारी अप्त्मतत्व का जो देहादियाँ में अध्यास 
हो गया है उसका कारण आअश्ञान ही है । उसी श्रकज्ञात कों माया, 
अधविया, अनिर्वाच्य, अनुत तथा तत्व ज्ञान से विनाश्य भी कहा 
जाता है। जब चेतन्य अज्षानाध्यास से युक्त हो जाता है तो 
उसी में अहंकाराध्यास को भी अवकाश (मौका) मिल जाता 
है। अहंकार के अध्यास से युक्त चेतन्य में ही अहंकार के धर्म 
काम संकल्पादि शानेन्द्रियों फे धर्म काएत्व तथा वधिरत्व आदि 
सथा कर्मेन्द्रियों के क्लीचत्व पडुत्व आदि धर्मों का अध्यास हो 
जाता है ( चैतन्य में इम्द्रियों का अध्यास नहीं होता क्‍योंकि 
इन्द्रियाँ का प्रत्यक्ष नहीं होता । फेचल इन्द्रिय फे धर्मों का ही 
अध्यास हुआ करता है ) प्रतीति के कारण से ही ऐसा मानना 
पड़ता है कि परोक्ष धर्मी का अध्यास दी नहीं होता । अहंकार 
तथा इन्द्रियों में अध्यास करने चाले उतन्‍्य में ही स्थूल देह 
का अध्यास हो जाता है जिससे कि 'में मनुष्य हूँ ऐसा सान 
लोगों को होने लगता है। (' भें देह हूं ” पेसार अध्यास नहीं 
होता यह बात भी अज्जञुभव के अल्लुसार ही माननी पड़ती है |) 
इस स्थूल देह का अध्यास फर चुकने फे बाद देद के स्थूलता 
रृशता, गौरता, लघुताआदि का अध्यास भी अनिवार्य होजाता 
है। इस सब अष्यासो से युक्त चैतन्य में शरीर के सकलता 
विकलता आदि घर्मों के तथा बाह्य पुत्र भायांदियां के अध्यास 
की एक परम्परा ही चल पड़ती है। जहाँ पक तरफ चेतस्य में 
- इन सब का अध्यास होता है घदां इन (अहंकारादियो) में भरी 
चैतन्य का अध्यास खंसर्थ के कारण हो ही जाता है। जिस 


[४] [ दशास्छाोकी ] 


नस: लनानयान, 


के अध्यास में शुरू चेंतन्‍य से जितना जितना अधिक व्यव- 
धान होता है' उसमें उसी परिमाण से प्रेम का तरदम भाव 
पाया जाता है | यही कारण है कि भधनैश्वय से पुत्र प्याया होता 
है। पुत्र से अपना स्थुल देह आविक प्यार को चस्तु हैं | स्थुल 
देह से इन्द्रियों को अधिक प्यार किया जाता है ( ज्मो तो 
प्रहार के समय अथवा अन्य किसो श्य के समय चक्ष, आदि 
इन्द्रियों को मींच कर बचाने फा प्रयत्न क्रिया जाता है और 
शरीर को उस भय के सुकाचले के लिये योह्दी छोड़ दिया जावा 
है) इन्द्रियाँ से अधिक प्यार प्राणों को किया जाना है  पायों 
से भी अधिक प्यारा तो यह सर्वान्तर आत्मतत्व ही है।इस 
से अधिक प्रिय कोई भी चस्तु इस संसार में नहीं है | यो इस 
लैेतन तथा इन जड़ पदार्थों का परस्पर अन्‍न्योन्याध्यास हुआ 
करता है । इस अध्यास को “चिद्चिद्ुग्नन्थि! (चैतन्य तथा जड़ 
की एक गांठ ) कहा जाता है। यदि इन में से किसी ८क का 
ही अध्यास माना जाय तो किसी एक का ही भान हो सकेगा 
दूसरे का भान होना कदापि सम्भव न होगा। भ्रम का यह 
एक सर्वेमान्य नियम है कि केवल अध्यस्त पदाथ का ही 
भ्रमस्थल में सान छुआ करता है । जब कि हमे जड़ और चेतन 
दोनां को ही प्रवीति हो रही है तो दोनों का दी परस्पराध्यास 
हमें विवश होकर मानना पड़ता है | प्रन खब ध्यध्यरुत पदार्थों 
फी बाधा करते करते हम वबेदान्ती छोग सब को बाघा के 
अनन्तर शेष रह जाने चाले शुद्ध चैतन्य को शेष रख लेते हैं, 
इस कारण शूल्यचादी के सिद्धान्त में हमारा अन्‍न्तर्माच नहीं 
हो जाता । क्योंकि सत्य और मिथ्या के अमेद की प्रतीति ही 
वों अध्यास कद्दाती है! । जिन .अध्यासों का चर्णगुन ऊपर किया 


[ दशणश्छोकी ] [५] 
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गया है इनका कारण पृर्वपूर्वाष्यास ही होता है। बीजांकुर- 
स्याय के समान यह अध्यास अनादि काल से या ही प्रवाह 
से चला आ रहा है। परन्तु अविद्याध्यास इस प्रकार बार २ 
उत्पन्न नहीं होता चह तो अनादि काल से ज्यों का त्यों एक्क 
ही हैं। यह अध्यास जब किसी की समझ में आओ जाता है तो 
चह इस वात को सहज ही समझ सकता है किएक हो आत्म- 
तत्व जीबेश्वरादि भेद के रूप में क्यों प्रतीत हो रहए है तथा प्रमाण 
प्रमेयादि की व्यचस्था क्योंकर हो गयी है 'जोचेश्वरादि का भेद्‌ 
किस २ रीति से व्यवस्थित हो गया है! ? यह सब जानना हो तो 
चेदन्त के दुसरे भ्न्‍थों को देखना चाहिए । जिस किसी सुनि को 
धत्यगांत्मा का परिक्षान जिस किसी प्रक्रिया से हुआ अथवा जिस 
रीति से उसके जिनांसुओं को बोध हुप्मा है वह उसी प्रक्रिया को 
अच्छा मान लेता है उस्त्र शक्रिया फें विषय में ऐसा फोई भी 
भ्रतियन्ध (आह) लगाया नहीं जा सकता कि यही प्रक्रिया 
सर्वश्रेष्ठ है युद्ध फे प्रसंग में जिस रीति से शत्रु पर चिंजय प्राप्त 
हो चही सर्वेत्तम घिऊजयोपाय कहा जाता है। इसी प्रकार 
अज्लान शत्रु पए. विजय पाने के लिये जो भुनि जिस किसी 
प्रक्रिया व्यूह की रचना करे उसी को उस प्रसंग भें सर्वोत्तम 
मान लेना चाहिप्य | ध्यान में रखने योग्य वात तो केवल इतनी 
ही है कि श्रुति के भद्दातात्परय से जिस मक्रिया काया जिस 
कल्पना का विरोध होता हो उसका तो परित्याग करः देना दी 
साभ दायक होता है। 





। अंग 0 
ल्‍्त्ती 
हज 


[ दश्झ्छोकी ]. 


आ--ज3>- >> 


(भध्यात्म पिचार में गम्मीर उतर जाने पर पता चलता है 
कि बर्णाश्रमादि व्यवहार का कोई पुष्ट सत्य चाघार नहीं है । ) 


न वर्णा न वर्णाक्रमाचा रघ्ा 
न॒ मे घधारणाध्यानधोगादयोपि । 


अनात्साथ्याह ससाध्यासहानात 
लदेकीवशिष्ट; शिव! केवलोहम ॥।२॥। 


अनात्मा अर्थात्‌ आत्माविरोधनी अवियया के फॉरण उत्पन्न 
होने चाला मेरा अहंकार और ममकार रूपी भ्रम जब ( तत्व- 
ज्ञान के प्रभाव से) निद्चत्त हो गया तो सुझे ज्ञात हुआ हैं कि 
कोई ( बाह्मणत्व आंदि ) चर्ण अथवा ( ब्रह्मचर्यादि ) आश्रम 
वर्णाश्रम के फोई भी (स्नान शौच्रादि) आचार तथा चह्मचर्यादि 
धर्म मरे नहीं है. । धारणा ध्यान योग अथवा अचण भजन आदि 
से भी मेरा कोई चार्ता नहीं रहां है। ८ 'में' और 'मेरे! के 
अध्यास के निकल जाने पर पर्साक्रम आदि के व्यवहृए्ण के छूट 
जाने पर धारणा ध्यान तथा योगादियों के भूल जाने पर चुआं 
उठाने चाले इंघन फे जल चुकने पर शान्ति पूर्वक दहकते हछ्ुप 
निर्धेम अग्नि.फे समान) इन लब के याद जो एक फेचल तत्व 
शेष रह जांता है वही तत्व में हैँ 


खुघुप्ति के दष्टान्त से जबसे म॒झे अपने यथा्थ स्वरूप कां 
दिग्द्शंन हुआ है तथी से इन शरीरादि पदांथों में से निकल 
कर मेगी अहन्ता और ममता द्विग्दिगन्त को पलायन करगयी 
ओर अब ढुंढे भी हाथ नहीं आंतो है अब भला मैं इस शरीर 
के आह्यणत्व आदि चये तथा वर्णाअ्रम के लिये विधान किये हुये 
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शआाचारो और घधर्मो को अपना कैसे मान बैठे | सत्य बात तो 
यदद है कि वर्णो अथवा बर्णाश्रम के आचार धर्मों से मेरा वास्ता 

' हो क्‍या है ? धारणा, ध्यान अथवा योगादि करने की मुझे 

' आत्मतत्व को आवश्यकता ही क्या है ? क्योकि मुझे इस धोके 
में डालने चाला मेरा अविद्या जन्म अध्याल ही मर चुका है। 
में अब इन शरीरादियों में से किसी को न तो 'में' ही कहने को 
तयार | और न अब किसी को 'मेर कद्दने का ही साहस 
होता है । इस प्रकार में ओर मेरेपन के नष्ट हो जाने पर जो 
कोई तत्व शेष रह जाता है पहले तुम अपने पवित्र मन में उस 
निर्धम तत्व की दृढ़करपना कर लो, और फिर यद्द समझ लो 
कि यद्द फेबल रहा छुआ कल्याण स्वरूप तत्व ही तो मैं हूं । मैं 
तो इस मायिक खंखार में वर्णों तथा आश्रमादियों का श्रम पूण 
असिनय करता हुआ इन प्नियमाण देही में ही लुका छिपो फिर 
रहा हूं । फया तुम मेरे इस खुलभ स्वरूप को भी पहदिचान नहीं 
सकते हो | यह यात में तुम्हारे मन में कैसे वैठाऊरं ? कि सुझे 
पहिचानने में दी तुम्हारा मदाकस्थाण छिपा छुआ है| क्‍या तुम 
समभते नहीं हो कि यदि किसी युक्ति से तुमसे यह शरीर अभी 
छीन लिया जाय तो छुम्दारा चर्ण कया होगा ? ठम्दारे वर्णा्रम 
घर्म क्या होगे ? तुम घारणा ध्यान अथवा योग कैस और क्यों 
करोगे ? उस समय तुम जिस दिव्य असहाय अघस्था में होगे, 
यही तो लुम्हारा यथार्थ स्वरूप है। उसको तुम शअरभी ही क्यों 

' नहीं पद्धिचान लेते और कतक्वत्यता फे छुगें पर अपने अनन्त 
साघ्नाज्य फी स्थापना क्यों नहीं कर खेते हो 
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नस 2». --न्‍क, 


(जब चुयुप्ति भाती है तो यह सब्र लोकिक चेद्क व्यवहर 
लुप्त हो जाता है तत्र केचल आत्मा ही रह जाती है ) 


नप्ताता पिता वान देवा न लोका 
नथेदा न चज्ञा न तीये न्ुवन्ति। 

रसुषुप्तो निरस्तातिशुन्धात्मकत्वात्‌ 
तदेकोबवशिष्ट!ः शिव) केवलोीहम ॥३॥। 


( शगीरादियों में ले में और मेरे की भावना के निकल 
जाने पर ) कोई भी ज्ञानी यह नहीं कह सकता कि ये मेरे माता 
पिता हैं, ये मेरे पूज्य देवता हु, ये मेरे प्राप्तच्य स्वगादिलोक हैं, 
ये मेरे हितोपदेशकऋ चेदशार्त्र है, सुझे स्वरगंते दिलाने चले ये 
मेरे कत्तव्य यक्ष हैं, यज्ञ करने योग्य ये मेरे तीर्थ धाम हें, क्‍्यों- 
कि खुजुधि अचस्था के आ जाने पर जब यह सिद्ध हों जाता हैं 
कि यह आत्मतत्व उस समय एक अत्यन्त शल्य पदार्थ नहीं हें 
विवेचक की दृश्टि से उस समय जो पक मात्र तत्व शेष रह 
जाता है घह्दी कंवल शिवस्वरूप तत्व में हूं । 


जब कोई मुख प्राणी अपनी मूर्खता से श्वापदों के 
भोजन अग्नि के इंधन इस हाड़ मांख के बने हुये मापक 
यन्त्र को ही अहंभाव से उठा लेते हैँ और, घ्रह्माए्ड 
की वस्तुओं को इसी अूठे पैमाने से मापत्रा झुर कर देते 
हैं तो वे अहंकारोी लोग किसी को माता क्लिंसी को पिता 
किस्ती को लोक किसी को वेद क्रिसी को यश तथा किसी को 
तीथ कह देते है | परन्तु खुचुघध्ति अवस्था के आने पर जब कि 
यह देह रूपी पेमाना उनके अहंकार रूपी हाथ में से अपने आप 
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ही छूट पड़ता है तो बताओ कि उस अवस्था में कौन किख 
की साता ? कौन किसका पिता ? कौन किस के देवता ? कौन 
किसके धाप्तच्य लोक ? क्रौन किस को मास द्खिल्लाने चांले वेद- 
शास्त्र ? कौन किस को स्वर्गति देने वाले यज्ञ ? तथा कौन किसके 
सत्संग फिंचा यज्ञादि फरने के तीथ सरुथान हाँ? देखो खुषुप्ति 
के समय जब कि समस्त ब्रह्मांड को अपने ही तुच्छ दृष्टि 
कोश से मापने का यद शरीर नाम का मोप डरड ( पेमान्ा ) 
हमारे पास नहीं रहता और केवल एक शुद्ध तथा अहंकार दीन 
आत्मतत्व शेप रह जाता है उस समय के उस नित्य शुद्ध आत्म- 
तत्व फे माता पिता आदि कुछ भी नहीं होते। क्योंकि माता 
पिता, देवता, लौक, बेद, यज्ञ तथा तीथे का सम्बन्ध इस शरीर 
के साथ ही तो होता है । वह शरीर ही तो अब इससे वियुक्त 
हो झुका है । फिर क्रिस आधार से किस को सम्चा माता पिता 
आदि फद दिया जाय । शरीर में जिखका अर्हभाव है उसी के 
माता पिता होते हैँ । देवता लोग भी उसी का उपकार कर 
सकते हैं । छोकों की प्राप्ति भी उसी को होती है। वेद भी उसी 
को शुभ मार्ग दिखा सकते हैं । यज्ञों का अलुछान भी उसी स्तर 
हो सकता है । तीर्थाटन का बिचार भी उसी को छुआ फरता 
है| खुघुछ्ति अवस्था के आ जाने पर जब इस शरीर में अं 
: और मम्र भावना नहीं रह जाती तब भी ““अत्र पिता अपिता 
भवत्ति माता अमाता गवतिः' ( चु-४-३--२९ ) माता भाता नहीं 
रहती पिता अपिता दो जाता है) भ्रविनाशी का भरेउयमात्मा 
अनुच्छित्तिघर्मा ( छू० ४-४-१४ ) यद्वेतवपश्यति पश्यन्बेतन्रपश्यति 
( बरू० ४---३--२३ ) नहि द्रष्ठुंई्टेचिंपरिलोपो विधतेउविनाशिलातू 
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( छू० ४-३-२३ ) अरे मैत्रेयो यह आत्मतत्व अविनाशी है इसका 
डच्छेद कभी नहीं होता । डस समय यह जो कुछ भी देखता 
नहीं है उसका कारण यह कदापि नहीं है कि वह अव देख ही नहीं 
ग्हा है | वह देख तो रहा है परन्तु व दीखने को चोज़ ही 
शेष नहीं रह रायी है जिसे चद्द. देख लेता | “द्वछा आत्मा रही 
सित्य रहने चाली दृष्टि क' लोप कभी नहीं होतः क्योकि वह तो 
उसको अविनाख्यी नित्य दृष्टि है ।” इत्यादि प्रमाणों से हमें यह्‌ 
निश्चय होता है कि वह खुघुसिया 7 आत्मतत्व कोई शल्व पद 
नहीं हो जाता तो उस अचस्था में जो एक मात्र तत्व शेप रह 
जाता है पहले तो तुम डस तत्व को भले मकार समझलों और॑ 
फिर यह निश्चय कर लो कवि वही केचल शिव स्वरूप तत्व में डूं । 
( आत्म तल के विषय में ऑपनिषद सिद्धान्त ही श्रेष्ठ है ) 
न सांख्यंन शेर न तत्पांचराह॑ 
सैन मांसाकेमतं | 
न जैन न सी वा । 
विशिष्ठासुरूत्या चिशुद्धात्सकत्वात्‌ 
तदेकोवशिक्ठ! शिव: केवलोहम ॥ ४॥ 


सांख्य बादी जैसा मुझे: समझते हैं, शेव लोग जैसा मुझे 
चताते है, पंचराच्रमताहुयायियों को जैसा मैं दोीखता हूं जैनियोँ 
ने जैसी मेरी कल्पना कर रखो है, मीमांसक दाशेनिकों ने 
जैसा सुझे मान रखा है, पैसा में कुछ भी नहीं हूं । किन्तु इन 
खब मर्तों में अचुगत जो एक शुद्ध आत्मा इस सबके विशिष्ट 
विशिष्ट अनुभवों से सिद्ध होता है सांख्य, शैव, पंचरात्र, जेन 
ठथा मीमांखका्दियों के छुए हो जाने पर को श्ान्ततत्व शेंष रह 
जाता है ( जिसके चिधय में कुछ भी चोलते चहीं वनतः ) वही - 
केवल शिव स्वरूप तत्व में छू - 
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यहां त्क यह सिद्ध क्रिया जा छुका कि सामान्य रीति से 
जोत्व॑ शब्द का अथे समझा जाता हैं वचद्दी उसका ठीक अथ 
नहीं है 'नेदं यद्दिुपासते' | अब तत्पद्‌ का जो अर्थ सामान्य- 
तयां समझा जाता है जिसको ईश्वरतत्व कहा जाता है उसी के 
यथार्थ स्वरूप का कथन किया जाथगा | उसके विषय मे-अचेतन- 
प्रधान ही जगत्‌ फा भूल कारण है ऐसा सांख्य मानते हैं। 
पशुपति ही इस जगत्‌ का कारण हैचह चेतन होने पर भी जीचों 
से भिन्न है, उसी की उपासना करनी चाहिये न ऐसा पाशुपत 
किया शेव लोगों क्वा विचार है। भगवान, चांखुदेव ही इश्वर 
तथा जगत्‌ के कारण हैं, उन्हीं से संकर्षण मामक जीव की 
उत्पत्ति होती है, उस जीव से प्रद्युम्त नामक मन उत्पन्न हो 
जाता है उससे अतिरुद्ध नामक अहंकार का जन्‍म होता है, 
इस प्रकार उत्पन्न होने धाला होने के कारण यह जीव वाख़ुदे 
नामक परघ्रह्म से अत्यन्त भिन्न पदार्थ है ऐसा पंचरात्र मतालु- 
यायी समभते हैं। परमात्मा परिणामिनित्य स्चोक्ष तथा 
शिश्लामिन्न पदार्थ है ऐसा त्रिदरडी और जैनों का सिद्धान्त ह्टै। 
सर्वक्षता आदि गुणा से युक्त ऋह्म नाम की कोई वस्तु है ही 
नहीं, सम्पूर्ण घेद ही क्रिया परक है, इस कारण बहा में उचका 
तात्पर्य ही नहीं है, किन्तु वाणी को ग्राय समक कर उसांसनों 
करे इत्यादि चाक्यों के समान जगत्‌ फे कारण परमाशुओं 
अथवा जीवों को ही सर्वक्ष समझ फेर उनकी उपाखना करनी 
चाहिये, ऐसा मीमांसक लोग कहते हैं| पृथिवों आदि कार्यों 
- कौ देख कर जिसका अलुमान किया जाता है ऐसा पक नित्य 
शानादि चाला सबंश पदार्थ ही ईश्वर है वह तोजीचोंसे मिक्न 
ही है यह तार्किकों का सिद्धान्त वाया जाता है। चाणिक चस्तु 
ही सर्घश परमात्मा है ऐसा बौद्धो ने मान लिया है। क्लेश कमे 
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विपाक तथा आश्यों से पृथक रहने बाला नित्यज्ञानस्वरूप, 
तथा प्रधान के अंश खत्वगुण में प्रत्तिकलित होने के कारण सचरश् 
कहाने वाला, संसारी लोगो से विलक्षण ईश्वर है यह पातजलों | 
का भन्‍्तव्य है । कह्म तो अद्धितीय परमानन्द स्वरूपही है, चहो 
ज्ीवाँ का वास्तविक स्वरूप कहलाता है, माया के कारण उसमे 
सर्वज्षता आदि गुर्णा का प्राडुर्भाव हो ज्ञाता है बही जगत्‌ का 
उपादान तथा चह्दी जगत्‌ का निमिन्त काग्ण है, पेसा औपलनिपद 
लोग चर्णुन करते है. । ऐसी अचस्था में स्वभाव से यह प्रश्न 
उठता है कि जिस तत्व के विपय में इतने सिनज्न भिन्न परसरुपर 
विरोधी चिचार पाये जाते हैं तो फिर किस की वात को श्वत्य 
माना जाय। इसका समाधान यह है कि “तदैत्तत वहुस्यां प्रजायेय? 
उसने विचार किया कि अनेक हो जाऊं अजा चन जाऊं इस 
अ्रति में विचार पुर्चंक खूश्टि रचना का जो विधान है चह विचार 
सांख्यों के अचेतन प्रधान में सस्मच ही नहीं है। “यरिमिन्तिज्ञाते 
सच विज्ञातं भवति? 'जिस एक के जानने पर सव कुछ जान 
लिया जाता है! यह एक के ज्ञान से सबका परिज्ञान हो जाने 
की बात प्रधान कारण बाद में ( प्रधान को कारण मान लेने परः ) 
असस्थव हैं। क्योकि जो पुरुषतत्व प्रधोन से उत्पन्न नहीं 
हुआ उसका परिक्षान केसे हो सकेगा ? “ऐतदात्म्यमिदं. सर्च 
सआत्मा ततमसि! यह सब जगत्‌ उसी आप्मा का. रूपान्तर है 
यही सूद्म तत्व आत्मा है, हे छुनने चाले तुम सी चही खुदूम 
तत्व हो छान्‍्दोग्य से नो बार कहा गया यह डपदेश तथा 
तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाश: संभूतः” उसी इस्र आत्मतत्व 
से आकाश उत्पन्न दुआ इत्यादि प्रतिपांदन प्रधान कारण के 
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परत विरोधी हैं । इस कारण सांख्य का मत ठीक नहीं है । 
पके पाचरात्र तथा जैनादि के मत भी ध्रृति और थुक्ति के 
विरुद्ध होने से डपेच्षणीय ही हैं, यह सब जानना हो तो 
चेदान्तदशन के (२-२ ) में देखना चाहिये । मीमांसकौ का भी 
पह क्रथन ठीक नहीं है कि 'अतियों में ब्रह्म का प्रतिपादन ही 
नहीं है, यदि कहीं है भी त्तो चद विधियों का शेप हो है मुख्यतया 
हा का प्रत्रिपादन करने का आअमिप्राय श्त्ति का नहीं है? । 
भीमांसको की कही हुई यह विधियों को शेंषता ही प्ह्म पर 
सिद्ध होनी दुर्घट (ऋिन ) है। वेदान्त वाक्‍्यों के भवणसे झब तक 
अनन्त साधको को जो परमानन्द को भापि हो चुकी है तथा अब भी 
उनके सम्पूर्ण दुःख दारिद्रथ नण्ट हुए पाये जाते हैं. ऐसे निराकांक्ष 
अह्य को विधि का शेप बना देना अत्यन्त छुघंट तथा असम्भच 
काम है। सम्पूर्ण विधि में अन्तःकरण फो शुद्ध करके इसी 
भाग के लिये बरह्माधिकारियों को तथार करने की ४कसाल 
बनी हुई हैं, इस से तो वे विधियां ही इस बह्य की शेष हो 
गइई है| इस भकार ज्ञव अुतियां का चेदॉन्त भास एक महा- 
भयोजन युक्त तथा कम्मो सी चाधित न होने चरले किसी 
भमाणु से सी परिक्षातत न हो सकते घालें तत्व का प्रतिपादन 
कर रहा है ता उसको स्वतः प्रमाण मानने में सीमसांसकों को 
आपत्ति ही क्यी करनी चाहिये | इस प्रकार मी्मासकों का 
मत थुक्ति संगत प्रतीत नहीं होता । तार्किक आदि वबादियों के 
मत का हम कहां तक निराकरण करें उसके विरोध में ततमसि 
(छा०६-८-७) अहं ब्रह्मात्मि (चु०१-४-१०)भ्यमात्मा बह्म(ज्ञ०२-५-१६) 
पत्यकज्ञानमनन्त बह्म (तै०२-१) एकमेवाद्वितीय॑ बह्य (छा०६-३-१) 
नेहनानात्ति किचन (थु० ४-४-१६) मत्यो: समत्युमाप्नोति 


अणक भक 
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अनजान 


यहहनानेवपश्यति ( ह० ४-४ १६ ) इत्यादि श्रुत्ियों को ही 


पढ़ डालना चाहिप्ट । भेदाभेदवाद तथा ऋोणभगवाद भी 
(आफाशबत्सर्वगतश्च नित्य/अआत्मा तो आकाश के समान व्यापक 


सथा नित्य पदार्थ है इत्यादि वाक्योके रहते ) औओपनिषद लोगों 
को मान्य नहीं हो सकता । इस सब के अमान्‍्य होने का प्रधान 
कारण यही है कि आत्मा तो विशुद्ध रूप है | निर्विकल्प अछि- 
तीय चैतन्य ही रसकां घास्तविक स्वरूप माना जाता है, परन्तु 
यह चिश्वुद्ध रूप घिशिष्ठ अछुभूति की आँखों से दी किसी को 
दीख पाँतः है । जब सचिकल्प अजुभूतिय कूच कर जाती हें, 
जब कोई अध्यात्मदर्शी किसी पर कृपालु होकर यह दिव्य 
संदेश खुनाते हैं. कि हे शिष्य 'चह तत्व तुम ही हो, जब किसी 
साथक को किसी खसदुशभुरू के कहने से चेंसा अखरड अद्भुभव 
होता है, जब किलो साधक को बैले स्वव्यांपक अखितीय 
परमानन्द बोध का उदय दो जाता है जब साधक के हृदय में 
देव दुर्लभ शान्ति का सन्नाटा छा जाता हैं, जव पूर्ण रीति से 
यह कहा जा सकता है कि अब केचल तत्व शेष रह गया है 
वही फेचल शिवखरूप तत्व मैं हू। नेदं यविद्स्ुपासते, साधा: 
रणतया लोक में जिसको अपने से मिन्न ब्रह्म तत्व समभझभा कर 
उपासना की जा रही है इसलिप्प तत्व से भिन्नवह कोई भी 
ब्रह्म नाम का तत्व यहां नहीं है । 


( व्यापक जह्य में ऊपर नीचे आदि का व्यवहार. करना 
घोर अपराध है ) 





न चोध्च न चाधो न चान्तन वाशय 
न सध्य न तिथडः न पूवाउपरा दिक्‌ । 
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वियद्गध्यापकत्वादखएड करूप--- 
स्तदेकोवबश्िष्ट:ः ज्षिबः केवलोहम ॥१॥ 


ऊपर नीचे शन्‍्दर घाहर बीच में तिरछा पूरच और पश्चिम 
कुछ भी टीक नारी है इन सथ के बाद भं. शेष रहा छुआ 
आकात की तरह व्यापक प्यसयड एक रुप फेंचल शिव तत्व 
में हू। 

ज्षव में इस शरीर को ही एक माप दुएड भान कर इसी 
दोयो पेसाने से इस समस्त ब्ह्मागद को सापने किया नांसकररण 
करने का खुासखाहइल करना ए तो इस शरीर के ऊपर की दिशा 
को ऊर्य दिशा, नीचे की दिशाओं अधघों दिशा, शरीरके अन्दर 
के स्थान को 'ध्यान्तर देश, शगोर के बाहर के स्थान को बाह्य 
देश, शरीर के रहने के स्थान को मध्य देश, शरीर से टेढे देश 
को तियंक्‌ देश, शरीर से सूर्य की और की दिशा को पूवदिशा 
शरीर से खूर्य छिपने की दिशा फो अपर दिशा कहता हं,परन्तु 
जहां मेरा यह शरोर उस जगद्द से दृइ कर श्थर उधर था 
ऊपर नोचे हो जाता है सो ये पूर्ष आदि. सभी दिशायें उथल 
पुथल दो जाती हैं ( जो अभी पूर्व दिशा थी बी पश्चिम दिशा 
बन जाती है, जिसे अभी ऊध्व दिशा समझ रहा था बही अथो 
दिशा हो जाती है इत्यादि ) यो मेरे पहले नामकरण मे गड़- 
बड़ी छा जाती है, तो में बड़े असमंजस में फंस जाता हैं और 
साचता हूं कि इस गड़बड़ किया इस श्रव्यचस्था का करण 
क्या हुआ ? तो तुरन्त ही मुझे पता चलता हैं कि ये पूत् आदि 
दिशाये ही फोई नियत सत्य वस्तु नहीं हैं। फेचल इस शरीरके 
व्ययहार के लिये प्राणियों ने इसको कटपना कर डाली हैँ। 
प्रारव्ध कर्मी के शासन से जब किखी का यह शरीर रूपी सूंबा 
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ही फूट जाता हैँ तब तो फिर उसकी दृष्टि म॑ अन्दर वाहर 
ऊपर नीचे टेढ़ा निरछा पुरव प्रश्चिम छुछ भी नहों रहतां। 
क्योंकि उस समय तो ब्रह्माएंड को मापने का उसका यह भूठा 
माप दण्ड (पैमाना) ही उसके हाथ से गिर पड़ता हैं और 
केयल आत्मा हो शेप रह जाता है। उस समय/ झ्राकाशकक्‍त्सर्व- 


गतश्व नित्य: आकाशके सम्तान व्यापक अथवा ज्यायानाकाशात्‌ 
महतो महीयान ) आकाश से भी व्यापक, महान से भो महान 


अखराड पक रूप तत्व शेप रह जाता हैं जिस का कोई भी 
नांम रखा नहीं जा सकता। यदि तुम्हारी दछप्टि उसी सूदम तत्व 
तक पहुँच सकती हो तो में तुम से कहता हैँ कि वही शिव 
तत्व में हूं। अथवा तुम यह कल्पना करो कि किसो ने तुम्हारे 
इस शरीर को किस्री युक्ति से इस अह्माएडम से बाहर निकाल 
कर फेक दिया हो तो बताओ कि उस अचस्था में तुम्दारी 
इंष्टि मे ऊपए नीचे अन्दर बाहर मध्य आड़ा डेढ़ा पूर्व तथा 
पश्चिम ही क्‍या हुआ । हम तो समभकते हैं कि घह्मारड और 
पिएडाएड रूपो दो बड़े छोटे घतेनों की रगड़ से ये निरर्थक 
ध्चनियां निकल पड़ती हैँ । इनका बास्तविक अर्थ कोई भी नहीं 
होता । ये खब बातें शरीर के कारण हो उत्पन्न हो जाता हैं। 
जब यह शरीर खयं ही छूट जाता है. अथवा जब हम इसका 
दापी पेमाना समझ कर स्वयं ही इससे ब्रह्माण्ड को नापना 
छोड़ देते है लो फिर नीचे ऊपर आदि कहना ही नहीं यनता । 

किसी द्पेण को लम्बाई गोंलाई चौड़ाई आदि के कारण जैसे 
हाथी यथार्थ हो लम्बा गोल और चौड़ा नहीं हो ज्ञाता अथवा 
प्रतिबिम्ध चाले जल की चंचलता से जैसे चन्द्रमा यथार्थ ही 

चंचल नहीं बन जांता इसी धकार हमारे इन कूठे नामकरण. 
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कमा 





से क्या वथार्थ ही पू्ष आदि दिशायें बन सकतो हैं। इस 
चिशेष चिचेच्नन से यह धात सहज ही ध्यान में आ जाती है 
4 ः क्र 

कि यहां पृथे पश्चिस आदि कोई भी नित्य सत्य उस्तु नहीं है । 
किन्तु इस शरीर फे कारण ही यह नामरूपात्मक जगदाभास 
प्रतीत होने लग पड़ा हैं | यह तो इन्द्रियोपाधिक भ्रम है जब 
नक ये इन्द्रियें है तव तक यह जगदभास दीखता ही रहेगा 
परन्मु इससे तत्वदष्टि में कोई बाधा नहीं पड़ली । जल में 
प्रतिचिस्च पड़े हुप्ण चुत्त की शाखाय नीचे को तथा जड़े ऊपर 
दोखा करती हे परन्तु देखने चाले फो जब इस भ्रमका निश्चय 
हा जाता है त्तो फिर वह व्यवहार करता हुआ भी श्रममें कभी 
नहीं पड़ता । यद्द निए्चयय फरग लेतां हैं कि यद्द तो जल रूपी | 
डउपाधन्रि के कारण उत्पन्न हुआ भ्रम है | जब तक जलरूपी 
उपाधि बनी हुई हैं तब तक ऐसा विपरीत दर्शन होता ही 
रद्ेगा । इसी प्रकार चिंचेकी पुरुष भत््यक्ष देखता हुआ भी 
इन पूर्व पश्चिस आदि को खत्य कभी नहीं मानता | तुम भी 
जय तत्व दृष्टि से घिज्ार फरोगे और ब्रह्माण्ड को इस दोपी 
पैमाने से नापना छोड़ागे तो किसी को ऊपर नीचे अन्दर 
घाहर पूरव पश्चिम आदि ऋहते हुए तुम्हें करपान्तकाल के रूप 
असहन होने लगेंगा ! उस समय जब तुम अलोकिक विच- 
शा फे कारण मौन भाव में प्रवेश करोगे, जब कुछ भी कहने 
को तुम्हारा जी न चाहेंगा, तव तुम को शेष रहा हुआ जो 
तत्व दृष्टिगोचर होगा, शान्ति का जो व्यापक अखरण्ड साम्राज्य 
नुम्दे' दोख पड़ेया खुखकी जो मूललाधार चृष्ठि तुम्हे दिखाई 
पड़ने लगेगी वह्दी फल्पाणस्व॒रूप शिव तत्व तो में हं। 


| १८ ] [ दशखछोकी ) 
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( थरात्म तल में शुक्ष कृष्ण ग्रादि गुण तथा इनसे होने 
याले खुख दुःख कुछ नहीं होते ) * 


न शुक्त न कृष्णु न रक्त न पीछे 
न कुष्ज न पीन न हस्व न दीघंम । 

अरूप तथा ज्योतिराकारतत्वात । 
लतदेकोष्वशिष्ठ; शिव: फेचलोहम | ६॥। 


में शुक्क रष्ण रक्त पीत कुष्ज पौन हस्त तथा दीघ्घे कुछ मी 
नहीं हू । में तो एक अरुप॑ -+ रूपचिद्दीन तत्व हे । इन सब को 
प्रकाशित करने वाली ज्योति ही मेरा यथार्थ दशेन स्वरूप हें । 
एन सब भेदों के मिसजाने पर जो एक मोन मन्द्रि शप रहा 
दीखने लगता है चही शिव खरूप तत्व तो में है । 


जो पामर लोग दो कौड़ी जितने रूथान में समाजाने वाली 
इन चर्म चच्तुआ से ही मुझ व्यापक अनन्त तत्व के खरूप को 
निम्धय करने का उपहाल पूर्ण इपक्रम करते हैं, थे तो नुझे 
इस सायिक शरीर के रंग तथा इस अरख्थि पश्चर० की बनावट 
के अनुसार ही भूरा काला गोरा पीला मोटा छोटा तथा लम्बा 
बता देते हें । मालूम द्वोता है कि उन्हें मेरे अनन्त आयुष्य का . 
ध्यान ही नहीं रहता । ये केवल मेरे इस चतमान देह के दारा 
दी मेरे यथार्थ स्वरूप का भ्रमपूरु चिचार किया करते है । भेरे 
भक््ष्य तथा भूत अनन्त जन्मों का घिचारः भी यदि थे कर लेते 
वो थे कदापि मुस्धे ऐसा कहने का साहस ही न करते। क्योकि 
आत्म तत्व इन शरीरों के समान भरूया काला मोटा छोटा 
आदि कुछ भी नहीं होता | वे तो अपनी अदरचदष्टि के कारण 


[ इशस्छोफी ] [ १& ] 
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मुस्के इस मांस के भापड़े में बांध कर डाल देते हैं । घट में 
कद छुआ घटाकाश जैसे घट के संगरूप अथवा आकार का 
नहीं हो ज्ञाता इसी प्रकार इस मांस पिण्ड में अहं भाव से 
यन्दी बना हुआ में *यी इस के शुक्क नौल तथा कुच्जादि धर्मों 
चाला नहीं घन जाता है । आकाश जैसे चालकों के समभने से 
नीला नहीं होजाता उसो प्रकार इन अद्रदर्शी लोगों के सम- 
भझूने से में काला पीला गोरा कुचड़ा ठिगना शथवा लम्बा कुछ 
भी नहीं होना हूँ । घुम झपनी विहक्ठम दृष्टि से अपने सम्पूरा 
भ्रूलत भनिष्यत्‌ काल फे अ्वेत फाले लाल पीले कुबड्धे मोटे छोटे 
सथा लांवे शगरैरों पर चिचत्रोर करो कि तुम कितने अनन्त 
शरीरा में होऋर मिकल चुके हो तथा जब तक तुम्हें शांन न 
होले नय तक झफितने अनन्त जन्मों म॑ होकर अभी यात्रा करनी 
होगी | कब पएक्र शरीर को छोड़ कर दूखरे शरोर को धारण 
करने लगते हो तो बीच में कुछ काल के लिये तुम स्पष्ट दी 
अशरीर भाव को प्राप्त हो जाते हो। इसी दृश्शन्त से तुम यह 
भी ऋलपना कर लो कि तुम सदा के लिये ही अशणीर हो गये 
हो तुम्हें मुक्ति की आछधि हो गयी है । अच तुम्हारे पास उन 
संगवितरंशं लाना प्रकार के शसन्‍्त देहाँ में से प्क भी देह शेप 
नहीं रद्द गया हे तो ऐलसी उदातल्व कल्पना के वाद जप 
( भ्रशव्दमस्पर्शमस्समव्यय॑ तथारत॑ नित्यमयन्धक्‍्च॑यत्‌ ) 
सकरतल रूपचिध्दीन तत्त्व सुम्हें शेप रह। दोखता है, पाँच कोर्सों 
के पृथक्करण की रीति से इन सब देहों के आत्मतत्तवा रत 
पृथक हो जाने पर जो तत्वशानी लोगों को हाथ रूगा कऋरेदा 
है, इन सथ मांसकुटीरों में इस सब कुटीरों को भकाशित करने 
चालसी जो एक अखंड जोचन ज्योति जलती हुई पाई जाती है 
खथ की बाधा दो जाने पर शेप रहा हुआ चह्दो शिव तत्व में (हूं । 


जात 
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( शिष्य गुरु श्रादि का भेद स्वरूप ज्ञान होने तक तो 
ठीक है वाद में यह कुछ नहीं रहता ) 


न शास्ता न शास्त्र न शिष्यो न शिक्षा 
न चत्व नचाहं न चाय प्रपंचः । 

स्वसव्पाववोधों बिकल्पासहिष्णु-- 
स्तदेकीवशिष्ठः शिव! फेवलोहम्‌ ।॥।७॥| 


तत्वद्ष्ठटि से देखो तो गुरु ओर शिण्य शास्त्र और शिक्ता 
तू क्षोता में वक्ता तथा यह अनथकारी दृश्य जगत कुछ भी 
नहीं है । (पद तो केकल लोग की ऐन्द्रियक भतीति से मान 
लिया गथा है ) विचार की तोद्णधार अथवा “आत्मस्थरूप 
का परिक्षान इन किन्हों स्री भेदों को सहन नहीं ऋरश्ता ( वह 
तो सकलझछेत का उपभ्रद्न किये श्रिना दम ही नहीं लेना) 
पतदात्मानमेवावेदह॑ ब्रह्मारिम तस्मात्तत्सर्वमभवत्? शान से बहा- 
भाव की प्राप्ति हो जले ओर सकल हेत का ज्ञाभ हो जाने पर 
जी कोई पक मात्र तर्त॒ शेप रद्द जाता है चह्ीी फकेचल शिव 
स्वरूप तत्त्व तो में हूं । 


डढ़ता के साथ समाधिभावना में बैठ कर जब किसी योगी 
को आत्मस्वरूप का यथांथ बोध होता है, जब कोई साधक 
व्यष्टि और समष्ठि अहंकार के पंजे से छुट कर मानो दुचारा 
अपनी व्यापकता का महालास किया करता है, जब कई 
सुमुच्तु बढ़ता बढ़ता निर्विकतप समाधिनिकेतन की देहली में 
प्रवेश करता है, जब कोई मुनि धर्म मेघलमाधिकी मसलाधार 
जूष्टि से भरे हुए अस्ततमय हद में डुयक्की लगाता हैतो 


६ ही 


[ दर्शश्छोंकी ] कल [२१ ] 
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फिगर उस्र की शान्त चुद्धि किसी प्रकार के सी विकल्प को 
सहन नहीं करता | चिफलपो फे डरावने जंगलों में मवेश करते 
हुए उसकी चुझ्धि को भय ओऔर कम्प होने लगते हैं | गुरु और 
शिष्य शारत्र तथा शिक्ता आदि का भेद फिर उसे कभी भी 
सहन नहीं होता। तू मैं? 'यह! ही श्रान्त कल्पना फिर उस 
पी छुद्धि पर कमी नहीं चढ़ती । तपे हुपए लोहे भें जिस प्रकार 
अग्नि हिलमिलकर गहने लगतो है इसी प्रफार जब तक हम इस 
मांसनिकेनन के साथ नादात्म्य को प्राप्त दु्ए रहते है तभी तक 
इस्सत फके सामने यंठकर अआतन्ममांग दिखाने वाले दसरे मांसपिसड 
को हस शुरू कहते ऐँ, जिस दिव्य संग्रह ( पुस्तक ) के आधार 
सतत बह हमें शिक्षित करना हे उसे 'शास्त' समझते हैं गुरुशिप्य 
के पकान्त में जिस महावांतों का दशेस शुरुलोंग कराते हैं उसे 
धशित्ता' मानते हैं, इस मांस पिएड के पास ध्यकर जो दूसरा 
मांसपिण्ड घात चअतीन करता है उसे हम त्‌' कहते दे अपने 
मांसपिणए्डको में मानते दें इस सब व्यवहार के साधन को हम 
“श्य जगत! समभते दे । परन्तु ज्यों ही इस मांसमय देह से 
हमारा अध्यास का नाता टूटसा है त्योह्ठी ये लब उपर्यकक्‍त नयम- 
करण मिंथ्या प्रतीत होने लगते हैं। फ्योकि इन नाम करणों का 
साधन यह शरीर नामक मापद्रड ही काम की महिमा से 
मिकस्मा होंकर हमारे अहंकार झूप हाथ में से ग्रिर जांता है । 
इस्त शरीर रूपी भ्रामक माप दरुड के कारण ही तो इन सच 
भेदों की कुसमि हो जाती है। समाधिभावना से जब किसी 
को अपने ध्यापक तथः अखर्ड आत्मा का साक्षात्कार होता है 
तो फिर उसकी दप्टि में किसी भी भेद का चिन्ह शेष नहीं रह 
जाता । जिस भकार एक शरीर के आंख नाक हाथ पर तथा 
बुद्धि आदि अंगों में पररुपर यह कल्पना नहीं होती कि इसमें 
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चुद्धि 'झुझा है मन शिष्य है एकर'हाथ 'सृ है दुसरा दाया दाथ 
में हू इत्यादि, इसी प्रकार हित्रयगर्भ के एक व्यप्ति शरीर ही 
दूसरे उप्र को 'मुरुेशिण्य' मानने अथवा 'स्‌ में! ऋरने का कोई 

डच्चित आधार, नहीं होता । स्वप्त के चडचड्धाने से .ही जैसे 
फ्िसी पदार्थ की सत्यता घमाणित नहीं हो जानी इसी प्रकार 
केवल ऊज्नानी लोगों के मिथ्याहुमव के आधार से ही प्‌ में 
यह. तथा शुरुशिष्या के भेद को यथाथ-नहीं माचा जा सच्ता | 
इस्न प्रकार अनादि काल से, आत्मतत्तव को छरूकने बाले.झौत्मा- 
रूपी कमल-पुप्व के आत्मरस को चूसने वाले उसी पर खदा 
बेंठने चाले विक्षत्प रूपी, समस्त सौरे, अब, क्षान “रूपी वायु के 
एक हु ऋोक रस जाते है .तव आत्मकमंद्ध का औो गम्भीर 
अनन्त सथा लिरविकलप लाचरुय शप -रह जाता है ।-तथ झिंस 
अखरड विकसित आत्मकमल की दिव्य रचना केंचल धच्याती 
लोगो को मिला करती है, पूर्वलायरयगामिन्ती भागोरथी' गंगा 
जैसे जमना आदि स्म्पूणु. सहानदियों को -लेकर सागर मेँ 


जा पड़तो और पहिले सच- लास रूप को खो देती: है इसी 
प्रकार शेहास्तोगरगासिनी ज्ञानशक्ष्य भी इस शिप्य शास्त्र फ्षिक्ता 
तथा तू से यह के रूघ सेदों को 'लेऋर' जब आंत्मे सागर में 
सदा के लिये शोत्ा लगा लेती हैं. तब जो अखंणरड रीति से 
विकलित- इआ नाम रूप दी आत्म कमल शेप रह . जाता हैं 
जिसको कपल अन्नथ( बुद्धि से.ही देख खकते- हैँ सम्पूर्ण को 
बाधा कर दुंसन क याद शुप रदेहुएए आत्मतत्व की ' सस्भादना 
यदि तुम्हारे मन में सी ही गयी हो'तो समें-तुस्हें बताऊंगा कि 


च्ऊ 


हा परमकल्याणस्चरूप फेबल आत्मतत्व में ह | 


[ दशग्लोकी है [ ५३ ] 


न 








( जागरण आदि तीनों उन्यायें आत्पारूपी मनट च्ी फू हा 
ह जो जगत्‌ रूपी नाटक को खेल रहा है ) 


न जाअन्न में स्वप्तकों वा रुषुप्ति- 
ने विम्वो न वा तैजसः प्राज्ञ को वा । 

अविद्यात्मकत्वात्तथाणा लुरीय- 
स्तदेकोबशिष्ठः शिव; केचलोहम्‌ | ८ ॥ 


ज्ञाग्नतू, ऋधपन खुपुप्ति मामक, तीनो अचस्थायें तथा 
(इस सीता झवस्थाओं के अमिमानी ) विश्व तैज़स तथा प्राक्ष 
(झधवा विराद हिप्ययनर्भ और अन्‍्तर्यामी )य तीनों“ ही 
अविद्यात्मक ( तथा दृश्य ) होने के ऋारण मिथ्या है इन तीनो 
के मिथ्या सिद्ध हो जाने पर जो अद्भपद्दित ( खच्चा ) चतुर्थ 
तत्व शप रह ज्ञाता है ( जा इस तीनों मिथ्या पदार्थोक्री, माला 
के युष्पों को सूत्र को तरह सिस्माल रहा है ) वही शेप रहा 
हुआ केचल साज्षो शिव्स्व॒रूप तत्व में हूं । हि 
जबसे मुझे आत्मस्वरूप का पंरिनान हुआ है तबसे आख़ये 
से फैले हुपए नेच्नों से देखता हूं और वेचल होकर मेरे मुंह से 
निकल ही पड़ना है कवि अब नक में बथा दी इस गीले झुर्दे के 
साथ लगा फिरता था, अपने अज्ञान के कारण इसके धंर्मो 'को 
अपने ऊपर लादँने में ही अपन्ग परम सौभाग्य खसकतो था। 
श्रद्ा] आज मेरे उस अन्नान निद्रा का सेंग हुआ ह्वैतों क्या 
प्रतीत हो रद्द है कि चाह्य इन्द्रियों से विषयों का पहण करने 
चाली ज्ञागरणाचस्था मुझे; कभी नहीं होती यह तो बुद्धि का 
ही एक धर्म है | जब घुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता “है सच 
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अलीफननिनननसथन. 
पे 


जागरणावस्था आती है सो में एफ अखयणड आत्मतत्व तो 
अपने से अन्य कुछ देखता ही नहीं हैं फिर झुझे जाअ्रत्‌ कैसे 
हो ? ज़ब मन खूच्मनाड़ियाँ में पहुँच कर जागरण के संसूकार्रो 
की सहायता से मानसविषयों को कल्पना फरलेता है तो बह 
स्वप्ताचस्था कहाती है यह भी बुद्धि का ही पक धर्म है मुझ 
शुद्ध आत्मतत्व को कभी स्वन्न नहीं होता । भला यताओं कि 
में एक अखराड आत्मा अपने से मिन्न किसी को कैसे देख! 
देखे भी तो मेरी अखलर्डता कैस झुरक्तित रहे | जब सम्पूरों 
विषय शान का अभाव हो जाता है, ज़ब अज्लान में ही चुद्धि का 
विलय हो जाना है, तो इसी को रुचुसि अवस्था कहते हैं। 
शान की महिमासे जिस मुझ में यह अज्ञान तथा अज्लान का 
कार्य समस्त जगत्‌ ही चिलीन हो जाता है नो उस झुझको 
खुषुप्ति अवस्था कैसे हो | जाभ्मत्‌ अवस्था तथा स्थूलः शरीर 
पर अभिमान रखने चाला 'खिश्वांँ कहाता है, स्वप्नावरुथा तथा 
सूचम शरीर पर अभिमान, करने वाले को 'तैजस' कहते है 
खुघुप्ति अवस्था तथा कारण शगीर के अभिमानी को 'प्राज्षँ 

कहा जाता है । जब कि में इन अचस्थाओं के प्रभाव में कभी 
नहीं आता | जब में इन शरीरों म॑ झभिमान करके कभी नहीं 
बैठता तो फिर मैं इन अवस्थओं को अपना कैसे मान रूँ और 
मैं इन शरेरो का अभिमानों “विश्व! 'तैज्ञल! तथा 'प्राक्' सी 
कैले हं। जाऊँ ? इससे कहा जाता है,कि मुझे जाभत्‌ स्वप्त या 

सुछुत्ति कऋरी नहीं होती में चिश्व तेजस तथा प्राक्षकुछ भी नहीं है। 

ये तीनों अचस्थायें तथा इनके अंदकारी सभी अविया ऋलिपित 

हैं। ये तीनों ही अचस्थायें केवल अनजान के कारण जीवात्मा 

के साथ यंघ यई हें | फ्यों+क जाअत अचस्थां का विशेष संब्रन्‍्ध 


[ दशग्छोको ] [२५ ] 
स्थूल देह के साथ ही है, स्वप्तावस्था सूदम शरीर से सम्बद्ध 
पाई जाती है। जैसे कोई चदुरूपिया उ.पर नीचे तीन कपड़े 
पहन रह। हो इसी प्रकार मेरे ऊपर झविद्या फे कारण तीन 
शरीर रूपी तीस आचछादन आ गये हैं। द्घ ज्ेसे गाढ़ा होते 
होते मलाई बन जाता है इसी प्रकार मेरी अविद्या अनादिकाल 
से लेकर उत्तरोत्तर स्थूल होते होते करण सूचंम तथा स्थूल 
देह के रूप में प्रतीत होने लगी है। मानो अविय्या ही तीस 
शरीरों का रूप घारण करके आ घिराजी है! इस प्रकार तत्व 
_विचार करने पर जय ये तीनों ही अवस्थाय मेरी नहीं और 
अचस्थाओं का अभिमानी भी मैं नहीं हूं तो फिर ही में पक 
'सौथा? तत्व फहा जाता हूँ | विशान की गस्भीर दष्टि में मुझे 
चौथा तत्व फहना भी थुक्ति संगत नहों होता । कहने की दात्त 
तो केघल इतनी दी हैं कि इत मीनों श्रवस्थाओं तथा इनके 
नीनों अभिमानियों थी बाघा हो जाने के पय्यात्‌ जो भी कोई 
अयचस्था हीन तत्व शेप रह जाता है--अथवा इसी धात. कहे 
दूसरी तरह से यो समझो कि अशानी जीव जान्रत काल में 
स्थूल वेद का सहारा पकड़े रहते हैं, खप्न में लिजझ देद को 
श्ाश्यय बनाये रहते हैं छुपुसि आने पर अशान के आँचल ४ मे 
"लिट जाते हैं। परन्तु शान की अधर्णनीय महिमा से इन तौीनेी 
 ग्वस्थाओं के नए्ट. हो जाने पर बिना इस नोनों भ्रचस्थाओं के 
मध्य काल में भी जो दिव्य असद्दायावस्था जो अलोकिफक 
निरशालस्बनता का भाव अथवा जो स्पृदणीय अखयडता उदित 
हो जाती है जब हम निराधार दो कर चिराज रहे होते दे जिसे 
: शक पहुँच सकती दो, यदि तुम्दारी शुद्ध बुद्धि की गति वहा 
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अर | धर कक ४५ हट 
तक हो छुको दो नो मसुझू क्ानोन्मत्त की भी एक छोटी सरी 


महावातों झुन. लो क्लि उख अजञ्स्था में शेष रहा छुआ-चही 
शिवखरूप तत्त्व तो में हैं... ,. | --: मल 


ु ( इन तीनों अवस्थाओं में अनुयत्त रहन बाला आत्मतत 
ही सत्य है ये सत्र अतस्थाय मिथ्या हैं ) - हक 


ज_ ढक _ 


आपि. व्यापऋत्वाद्धितत्वपयोंगाते * ४ 
स्वतस्सिद्धभावा द्नन्धाश्यत्वात्‌ । 
- जगत्तहुछसंततत्सप्तर्त .तदन्यथत्‌. . .. 
लदेकीवशिछ/ शिवः केवलो हस्‌ 4।6 ॥; * 


व्यापक होने छितत्च किया परमपुरुषार्थेता का योग होने 
उसके स्वयं प्रकाशजशञावरूप होने तथा स्वाधीन ( स्वावलस्वो- 
इसरे किसी के भी आश्िित न ) होने के कारण आत्म तत्व हो 
एक चुस्तु इस संखार में है। उससे शित्न यहेँ सब जगत तो 
. परिच्छित्र एक देशी अपुरुषोथ अज्ञांनरूप सेंदा परेश्िंत 
तथा अखुखात्मक होने के कारण ) एक अत्यन्त तुचछ पदार्थे 
। ( ऐसां दोषी यह'सब जगत जवच किसी ज्ञानी की'हंपए्टिं पर 
ही नहीं जढ़ता ओर वह ज्ञानी केवल आत्म तत्व ही हो प्यइत्तां 
है उस समय )'सच बाघ हो जाने के -पद्यान्‌ शेष रहा हुआ 
वहीं केंचल शिवतत्व भें हूं 4 * ४ कई + 


... “सर्व खलिदं बंह्म! यह संब कुछ आन्मा ही है! के कहे 


“अकार से आत्मा से सिज्न यह सम्पूर्ण हश्य जगत एक अत्यन्त 
तच्छु ( नाच्ीज्ञ ) पदार्थ हें । उसका काररण यह है कि यह 
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जगत व्यापक नींद है । जिननी भी एक. देशी घस्तुयें दे वे सच 
पाल पाकर नप्ठ श्रष्ठ हा जायगी । किसी अध्यापक पदार्थ को 
द्िफाल ज्ोची नहीं पाया जाता । आकाशादि »ी यद्यपि देश 
पाल्ादि रे परिकिदुक्त नहीं द परन्ठु उत्तकी छापेक्षिक महा 
पी देर कर उनमें व्यापक्रता का उपचार घार किया गया है| 
परयोकि ये फेचल इस जगत के अन्य सूब पदार्थों ही अपेक्षा 
एई से महान, पर तत्वटष्टि से थे महान नहीं है । जो पदार्थ तीनो 
कार्यों में सदा एएक्क समान न रहता हो उरी को तुच्छ किया 
मिथ्या पदार्थ मासा जाना है | वंयापक्र न' होना ही 'इस 
शश्य जगत का पदला दोप हैजिस काशण इस'को सुच्छ माना 
झातठा शोर विवेक्ियों की शमे दोड़ देने दी शशु्मति दी जाती 

; | ब्याएक नन्‍्व जितने खुसीते से सवको सर्च 'मिंल जाता 

है यह शश्य जगत उसने सुभीने से नहीं मिलता ,॥। फिर ऐसे 
परिथ्षग खाध्य तत्व को लेकर व्रिवेकी जोगे क्यो करें | जब इसे 

समसन दृश्य जराख से मिलने बाले उ्स्पू्ण आनन्द किसी को 
अपने श्रान्मा से ही पाप्त दवा सकते है तो फिर विवेकियों को 

' इन जयन के उपार्जन क्री सम्मति फ्यों दे दे ।अफे दबृक्ष में, ही 

यदि क्िसो को मधु मिल रद्द है तो फिय उसे मधु लेने के लिये 
दस पर्वत पर क्यों भेजा जाय. ,.. - 

,. तरदेत्नणेयः एत्ात शेयो पिचाल्योउन्यस्मालर्वस्मातू घृनत्तर 
यदयमात्मा (._ * ) यो जे भरना तत्युख़म (छा४७-र२३-६ ) 
से एप परम आनन्द: (औ० ४-३-३ेरे ) विज्ञानमानन्द वत् 
( क्षु० ३-६-२८ ) अर्थात्‌ यह आत्मतत्व जो कि सब “से छान्‍्द्र 

' है पुत्र से भी प्यारा है धन घपय से भी प्यायं हैं और सी खूब 
प्यारी से प्यारी चस्तओं से प्यारा है। जी सच से महान तत्व 
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चिप हकाचन आजा“ 


है वही सुख है जहां अल्पता परिच्छेद क्रिया एक देशी का 
भाव है वह सव दुश्ख हैं ) यह आत्मतत्व दी परम आनन्द है। 
विज्ञान तथा आनन्द हो त्रह्म हे । इत्यादि श्रतियाँ में अत्मां को 
छी परम द्वित ( परम पुरुषार्थे किया आनन्द स्वरूप ) बताया 
' शया है | यद्यपि यह आत्मानन्द निन्‍य ही है परन्छु प्राणी के 
घर्मे के प्रभाव से जब उस फे अन्तःकर्ण की दृ'प्त सात्विक हो 
जांदी है तब यद्द व्यक्त हो जाता हैँ । इसी से आनन्द कौ 
उत्पत्ति और बिनाश का भ्रामक विचार लोगों को हो रहा है । 
यही आत्मतत्व जब सक अज्ञान से व्यचदित हुआ रहता है तो 
छान से अविद्या के हट जाने पर अप्राप्त सा बना हुआ यह तत्व 
छुवारा प्राप्त सा हुआ करता हें | ऐसी ही अप्राप्त प्राप्ति के 
(लिये मुमुच्त लोगों की प्रचृत्ति सस्थव हो गयो है । अन्यथा तो 
यह सब वसतेड़ा व्यर्थ दी है । 


जिन लोगों का चिंचार यह है कि दुश्खाभाव हो मोश्ष है 
' उनके मतालुसार इसे यो सममकना चाहिये कि इस कलिपत 
हुष्ख रूप जगत का अधिष्ठान भी यही आत्मतत्व परमपुरुषार्थ 
फहा जा सकता है अन्य कोई नहीं । 
इसके अरनिरिक्त यह जगत तो धत्यक्त ही परत: सिद्ध 
पदार्थ है यदिं यह आत्मा के समान ही स्वतः सिद्ध 
चदार्थ घोता तो भी उधम इसे तुच्छ पदार्थ न मानते, 
इस डहश्य जगत को, जब हम देखते , देँ तभी इसकी 
सपिदछ्ि होती है । यदि इस उश्य जगत को कोई न देखे तो इस 
फो सिद्धि कैसे दो ? जोवात्मा कहाने घाले हम लोग यदि 
फिसी देसी गुफा में जा बैठ कि जदां हमें अन्य कोई भी देख 
ज सकता हो तो भी चहां हम स्वत$ सिद्ध बने रहते ले । चहां 








| वृशस्छोकी ] [ २& ] 


५५ #क०-7++गतआ.. हनन पेमकरी बिक अत भा 
/+ ३७७७ २०३०३-ान कर हक 220७४ ७७.. ०० 3... 28 "हे सती बेर पान पेजका ७-८ न और की "मम ऑ २०नक..धआ, के जाकर 2० ४० की “१७.७३ “सनक रे बजजकनभा न 4१+९५अ४-फ का पमक, 


हमारी सत्ता फे शान के लिये क्लिसी की सहायता अपेक्तित 
नहीं होती । उस समय छिसी प्रकार क्री भी वाह्मय सहायता 
से धिना यहां को मीन मुद्रा को भंग कर डालने चाला 
ऐसा पक्ष शब्द हमारे मुँह से निकल ही पड़ता है। जो हमारी 
स्वतः सिद्ध ता को बड़ी डढ़ता से सिद्ध कर देता हैँ । परन्तु 
इस शश्य जगत के सिद्ध हाने के लिये ऋमशः (१) लौकिक 
खर्यादि ज्योनियों (६) चक्तु आदि इन्द्रियों (६३) मन आदि 
अन्तःकरणो ( ४ ) नथा सबके पश्चात्‌ णाता शात्मा की पर- 
भावश्यकता द्वोती हूँ । यो यह दृश्य जगत रुपए्ट ही दूसरों के 
आश्रय से सिद्ध छुआ करता है | यदि किसी युक्ति से इस 
डुइथ जथत फो ये चार प्रफाश न मिले तो चताओआं कि इसकी 
सिद्धि कैस हो ? इस कोई फेस जाने ? संसार दशा में इस 
आत्मा का स्वरूप अविद्या स आजून छुआ रहता है इस कारण 
ग्रश्मपि परमानन्द रूप में किया स्वयं प्रकाश शानरूप में इसका 
भी भान संसारासक्त लोगों को नहीं दोता, परन्तु तत्वज्ञान से 
अविया की निश्वत्ति दो जाने पर यद्द आत्मतत्व खय॑| अकाश 
तथा परमानन्द रूप में प्रकाशित छोने लगता हैँ । इसके इस 
भकार प्रकाशित दहोनेम किसी बन्यंजककी अपेद्धा द्वी नहीं होती। 
अधच स्वभाव स शंका छाती हे कि छुख को खर्यं प्रकाश 
खानरूप मान लेते पर भी उसी को अआगत्मझूय मानना संकट 
रदित मार्ग नहीं है | फर्योकि शान भी एक प्रकार की किया हैं | 
उसका कोई आश्रय होना चाहिये जभी तो सब ऐसा कहते हे 
. कि "मैं ज्ञानता हूं! | ऐसी प्रतीति कमी किसी को नहीं होती 
' कि में शान हैँ! | तो इस शंका का समाधान यो करो किः--- 
पत्साक्षादपरोक्षदुवह्या ( छुू० इ-४-९१ ) थ्रयमात्मा सवन्तिरः ( 
) सत्य॑ ब्लानमनन्तं बह्लिं० २-१ ) विज्ञानमानन्द ब्रह्म ( छे० 
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३-&--५८ ) जो अत्यन्त रुप्ट गीसि से सब को प्रत्यक्त होरहा 
है उस घह्म का निरूपण करो । यह आत्मतन्च ही सथ से 
शान्तस्तत्व है (जब सब नहीँ रहेंगे तय भी यह शेष रह जायगा) 
सत्यन्लान ओर यही घहा के यथार्थ खरूप हैं । विधान तथा 
आनन्द के अतिरिक्त ओर किसी भी अजनवी चस्तु कामाम 
भहा नहीं है विज्ञान तथा स्यानन्द ही बह है | इत्यादि प्रमाण 
से स्वयं प्रकाश जान तथा स्वयं भकाश आनन्द ही आता; हैं । 
यह आत्मतत्व कोई आकाश पुष्प नहीं है जो किसी को मिल 
ही नहीं सकना छो | यह तो सचका अपना आत्मा ही है । 
श्रम केचल इतनों होता है कि पअन्त/क्ररण आदि उपाधियों के 
साथ त्तादीत्म्याध्यांस द्ोजाने पर जब इनकी छू तक्तियां में झाना- 
घ्यास होजाता है तो स्वयं शानरूप होकर भी मै जानता हैं! 
इस्त पककार जान का आअय प्रतीत होने लगता है । ये अन्‍न्तः 
करण की चृत्तियां ही उत्पन्न ओर नए्ट होती रहती हैँ ॥-स्तव 
का अधिछठान जो श्रात्मरूप झुख्य ज्ञान है चह किसी के आशिन 
नहीं ग्हतां। वह तो एक स्ताचलस्बी अनन्याश्रप स्वतः सिद्ध 
पदार्थ है 

इस जगत्‌ के तुच्छ होने का यह भी पक चड़ा कारण है कि 

यह सदा ही श्रात्मा के आश्रित रहता है पराक्षित सत्य आदि का 
जीवन जैले हःखी जीवन माना जाता है इसी प्रकार सदा ही 
आत्मा के आश्रित रहने चाले इस जगत्‌ का जीवन भी संकट पूरा 
राहता हैं । गात को पकड़े हुये चोर को जेसे घर का अत्येक 
जायरने वाला मारता हुआ ही उठता है इसी प्रकार अनान 
निद्रा से जया हुआ भत्येक छ्लानी इलका बविध्चेंस करता छुआ 
ही जगा करता है। फिर इसको सत्य पदार्थ फैले भाना जञाथ ? 

' इस उृश्य जगत्‌ में सत्य पदाथ तो केवल आत्मा दी है | कटक- 
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कुएडल आदि खोने के नाना आंभ्रुषणों में जेसे सोना ही एक 
- सत्य पदार्थ होता है, उन सब आभूषणों के नष्ट हो जाने पर 
भी जेसले सोना ही शेप रह जातदा है, इसी प्रकार इस नानाविभ 
दृश्य जगत्‌ के सूत्र सें अन्चय रूप से रहने बोला यह आत्मा 
ही एक खत्यपदार्थ है. तथा जब थद्द समस्त जगत्‌ खयमेव 
अथवा ज्ञान की महिसा से विलोन हो जाता हैँ तब यह आत्मा 
ही तो शेष रह जाता है। सस्पूर्ण विनाशों का अन्चय' यह्द 
आत्मा ही तो है । व्यापक तथा परम प्रेम का स्थान होने के 
कारण यही एक सत्य पदार्थ इस संसार में पाया जाता है। 
यह एक संवतः सिर पदार्थ है । जब सूये प्रकाश भी छिप जाता 
है, जब चन्द्रमा सी अस्त हो जाता है, जब इन्द्रिय व्यापार भी 
बन्द हो जाते हैँ जब मनो-व्यापार श्री नहीं रदते, जब हम 
गाढ़ सुषुध्ति श्रवस्था में पड़े होते हैं, तव भी इसकी स्वतः 
सिद्धता को च्पेट नहीं लगती । तभी तो लोगों को अपनी गा 
निद्रा का समर होता हैं। यदि उस समय यह स्वतः सिद्ध न 
होता तो उठऋर अपने सोने का स्मरण भी कैसे आता । यह 
किसी अन्य के सदारे से जीवित रहने बाला पदार्थ ही नहों 
है | यद तो कफेचल अपने आश्रय से ही रहता है। यद अव्यापक 
अखरुख अहित परतशसिद्ध तथा पराभ्ित जगत्‌ जब शान की 
आग से विल्लीन हो जाता है तब जो कोई व्यापक परमहित्त 
स्वतः सिद्ध तथा स्वाश्रयो अखयड़ तत्व सिद्ध होता है (जिस 
का यथार्थ निरूपण करने की सामथ्य शब्द जैसे अतितुच्छ 
साथन्नों में नहीं है जिसके स्थरूप का ध्यान आते ही चाग्व्यापार 
के साथ मनो व्याप/र भी बन्द हो जाते हैं ) अपनो शञानमहिमा 
से इस सम्पूर्ण दृश्य जगत्‌ की बाधा कर देने के बाद भी जो 
क्रोई अकथनीय तत्व शेष रह जाता है, यदि उस तत्व तक 
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यात्रा करने में तुम्हारी बुद्धि बीच में ही थक कर कुशिठ्तन हो 
जानी हो तो में ठुम से कहूंगा कि वही परम कल्याण स्वरूप 
शिवतत्व तो मे हूँ | ४ 

( अह्य से सित्र समी कुछ मिश्या हैं ) 
न चैक तद्नन्‍्वद्‌ द्वितीय कुतःस्था- 

ज्न वा केवलत्व॑ न 'चाकेवलत्वम । 
न शून्य न चाशून्यमद्नेतकत्वात्‌ 

के र्‌ः चेदान्तसिद्धं ब्रवी मि 
कथ सच चेदान ज्रवीमि ॥६१०॥| 


कि 


डस आत्मतत्व को तो एक! कच्दना भी अत्यन्त अलुच्चित 
है क्योंकि वह अद्धेत अर्थात्‌ ड्लैथी भाव से रहित पदाथ है 
( यदि कोई उन से मिक्ष दूसरा पदार्थ हो तो उसको हटाने 
के लिये उन्हे एक कहना सार्थक माना जाय उँश्ड्रक न होने से 
ही दुसरे का भी पता वहां नहीं मिलता ( क्योंकि यह दो संख्या 
तो अपेक्ता चुद्धि से उत्पन्न होने चाली संख्या हैं। ज़ब कि उन 
से भिन्न कोई दूसरा तत्व ही नहीं है तो फिर एक कह कर भो 
उनकी भौन सुद्दा को संग क्‍यों कर दिया जाय ) शुद्ध अद्धेंल 
रूप किया द्धिधासाव खे हीन होने के कारण ही डनको केचल 
अकेचल शल्य अथवा अशत्य कुछ भी कहना युक्ति संगत नहीं 
होता, महामहिमसस्पश्न जिस तत्व. का निरूपण करने फे लिये 
वेदान्त जैसे चड़े दशेन के निर्माण की आवश्यकता पड़ी, 
चेदान्त के उसी गहन तत्व का निरूपण, देखो तो सही कि 
हमने किसी भी शउद को नियत किये बिना कैसी अद्भुत रीति 
से और केचल दश दी जछोको में कर डाला है । ह॒ 
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खुघुप्ति के समय आत्मा फे जिस शुद्ध रूप की सूचना 
विचेकी को मिलती है उस समय निर्धुम अग्नि के समान जो 
एक तत्व शेष रह जाता है, शरीर इन्द्रिय आदि मेंसे 
अध्यास के निकल जाने पर जिस दिवय असहाय झवस्था का 
प्राडुर्भाव मननशील को द्ोता है । इस पिएड के कारण उत्पन्न 
हुए माता पिता आदि व्यवहार के शानमहिभा से बन्द होजाने 
पर जो एक मात्र तत्व मुनियों के अद्ुभव में आता है, पूछे 
आदि मिथ्या व्यवहारां के रक जाने पर मौन का जो याता- 
चरण साधको को प्रतीत होने लगता है जब कुछ बोलने को 
स्रांघक का जी ही नहीं चाहता तब शान्ति का जो व्यापक 
अखरण्ड साप्नाज्य ध्यानी लोगों को दीखा करता है, इन माँस 
भय देहों से आत्मा के पृथक सिद्ध हो जाने पर ज्ञान की छुलनी 
में छुनी हुई जो चीज़ ज्ञानी लोगों को हाथ आजाती है, इन 
सब मांख की ऋपड़ियों में इनको प्रकाशित करने बाली जो 
पक अखराड ज्योति चलती हुई पायी जाती है, सच कुछ की 
बाधा होजाने पर भी जो तत्व शेष रह ज्ञाता है, शुरू शिष्य 
आदि समस्त विकलपी के छिप जाने पर जिस निर्विकल्य वस्तु 
की दिव्य सूचना अज्याभ्यांसियों को मिला करती है, अ्रद्मसागर 
गामिनी ज्षानगंगा जब गुरू शिष्य के सेद रूपी समस्त भवाहों 
' को लेकर सदा के लिये आत्मसागर में जा पड़ती है तब जो 
श्रखराड तत्व शेष रह जाता है, जिसे फेंचल कुशाञ्न बुद्धि से 
ही देखा जा सकता है, आश्रत आदि तीनों अवस्थाओं की 
याधा हो जाने के बाद जो अवस्था हीन तत्व आत्या- 
त्मिक लोगों को दौख पड़ता है तीनों अचस्थाओं के 
नए हो जाने पर जो दिव्य अलहायावस्थां जो अल्ौ- 
किक निरालम्यनता का भाव तथा जो स्पृद्दणीय अख- 
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श्डना पुण्यशील इृदयें में निःशाइइ भाषा में उदित हा 
जाती है उसी व्यापक परमहद्दित स्च्र॒तः लिख स्वाचलम्बी आत्म 
चस्तु का चर्णन चाहे जिन विशेषणा अथवा चाहे जिन शब्दों 
से किया ज्ञाय परन्तु वे उसके यथार्थ स्वचूप को भयरट नहीं 
कर पाते । उसमें कोई > कोई कमी रह ही जाती हैं । जिनमे से 
कुछ का संकेत मात चुन अब किया जाता है। देखो ! पानी 
में पड़ कर लच॒ण जैसे अपनी खुध चुध सूल जाता हैं चैसे 
आत्मा का स्मरण आते ही किया आत्म छागर में घुसते हो 
ऊब साधक को अपनी झ्ुध नहीं रहती तो फिर शब्दों का 
प्रयोग तथा उसके अयोग के ओऔचित्य का निेय कौस करे? 
उस्स समय अल्लुकृल शब्दों को कौन ठलोले : अपने आत्मा को 
पृथक रख कर आत्मा का स्मरण अथवा चणन हो ही नहीं 
सकता । आध्यात्मिक षुरुप को 'में? पने का साव हो नहीं रहता । 
फिए वह आत्माज्ठुसन्धान के समय उसके विषय में किसी री 
शब्द का प्रयोग कैसे और क्यों करे? यह आन्मा तो एक 
रखात्मक लिह हैं इसके शुशागरुण की चिवेचन्ग ही नहीं हो 
सकती जिनके कि आधार से शददों का भयोग होना संखव हो 
जाता और आत्मा का बसुन हो सकता । फिर स्तुति करने का 
अयोजन भी तो दमारो समझ में भहीं आता । किसी चहुसूदय 
मणि को खण्ड खण्ड कर देने से दसतो उससे सम्पूर्ण रखना ही 
भला समसते हैं । उस अखरुड आत्मतत्थ का वरेन करके 
उसके खयण्ड कर डालसा हमें चहीं साला | फिर हम चसष्यतु 
डुजनन्याये से उसकी स्तुनि करे सी तो छकित झाब्दों से १ 
आत्मा एक है! ऐसा कहने से आत्मा की स्तुति नहीं होती 
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क्योकि आत्मा को एक! कहने से दूसरे रूपी दोष का स्कटका 
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रद ही जाता है । जब आत्मा से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं 
तो फिर ज्ञान निद्रा में रोये हुए उन्हें एक कह कर भी फ्यों 
चॉका दिया जाय । और क््योक्षर उनकी ज्ञाननिद्रा का भज्ञ 
कर डाला जाय ? ऐसे उपाधि दृषित तथा संदेह उत्पन्न करने 
चाले शब्द भी उनकी शान में क्‍यों कर बोले जाये ? यदि आत्मा 
को केचल कहा जाय तो ऐसा मालूम होता है कि आत्मा को 
केंचल कहके किन्‍्हीं दुसरे पदार्थों को उनके पास स्तर हटाया जा 
रहा है। उस समय ऐसा भतीत होने लगता है कि नन्हे से 
पौधे की रक्षा करने के लिये जैसे कांसे को चाड़ कर दो जाती 
है चैसे ही 'केवल' शब्द की बाड़ बनाकर उनको अलछूता रखने 
की कोशिश की जा रही हे | जबकि महामहिमसस्पन्न चह 
आत्मा अद्वेत रसात्मक लिहक् है तो डसे केचल या अकेबल क्यों 
कहा जाय ? सर्देत्नव्यापक अखरण्डअछेत आत्मतत्व को शुल्प अथवा 
खझशुल्य क्यों कर बताया जाय ?१ चासतच में आत्मा का वर्णन 
करने के लिये मानवी भाषा का कोई थी शब्द उपयुक्त नहीं होता 
नन्‍हा बालक जैसे अपनी प्रत्येक आवश्यकता को रोने फी 
असुपए भांषा में ही लमझा देता है शृंगा जैसे बड़बड़ा फर ही 
अपने ्यशियावकों से बातचीत कर लेता है इसी प्रकार शानी 
पुरुष मौल की नीरच भाषा में ही आत्मा के यथार्थ स्वरूप का 
वर्णन कर लेते हैं । जमी तो “अचचनेनेव प्रोच' उसमे 
बिना शब्दों के ही मौन की गूँगी आपा में आत्मा का वर्णन 
शिष्यों के प्रति कर दिया क्योंकि 'यतो बाचो निवतंस्ते! धहाँ 
से तो उसका वर्णुन करने को बड़े गच से चली हुई चाणियां 
अकृतार्थ ही लौट आती हैं, इत्यादि चर्णुन'श्रुतियों मे किया है ! 
इस प्रकार कुछ न बोलने को ही आत्मा की स्तुति, कुछ न 
करने ( यहां तक कि मन के सूद्रम स्पन्दनों को भी बल्द कर 
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खेने) को ही उसको यथार्थ आराधना, तथा किसी संसारी 
विषय के संग में न चंधने को ही उसकी सेवा में उपस्थित 
ण्तना मांन लेना चाहिये भूमि जल तेज अथवा इस शरीर 
तक को भूल जाना ही उसका शान सममझा जाना ज्यहिये । 
वर्णाअम की खिलवाड़ से त्यागपत्र दे देने कं ही आत्मपरिषदु 
के सदस्य बनने का प्राथनापत्र मान लेना चाहिये। सांख्य शेव 


आदि के भमेले से छुद कर, ऊपर नीचे इधर उधर पू्च पश्चिम 
आदि के बखेड़े को भूल कर, गोरे, फाले, मोटे, पतले आदि के. 
झगड़े में न पड़ कर, शुरू शिष्य के स्वम में न आकर, जात 
स्वभ्न के घोके में न फंस कर, अपनी व्यापक परमद्धित स्वतः 
सिद्ध स्वावलस्बी अवस्था को जया लेने को ह्दी उसको भाधप्त 
करना गिसा जाना चाहिये। इससे अधिक ओर क्या कहा 
जाय कि जो साधक ध्यान करना भो भूल जाता है यह अआत्म 
तत्व उसी विस्मरणशील (भ्ुलकड़) पर प्रेम करना है, स्म्पूर 
विपयो को न जानने वाले ही डसे जान पाते हैं, मौत कर जाने 
वाले ही उसकी सस्पूर्ण स्तुति करने में समर्थ हो जाते हैं, 
अन्य कोई रूप न रहने पर ही उसका भान आत्मा को स्वयं 
दी हो जाता है, उसकी स्तुति का प्रसंग आते ही मानची भाषा 
मर जादी है । जिल वस्ठ को ज्ञान से भी नहीं जान सकते, 
जो ध्यान की पकड़ में भी नहीं आती जिस व्यापक तत्व को 
मे! कहने पर भी किसी लिरफ्राधथ को बन्दी यना लेने का 
महापातक लग जाता है, जो अखण्ड तत्व अनादि काल से 
सलेकर ही चाणडाल के सुपशें के समांन शब्दों के रुपरों से बचा 
बचा फिरता है देखो तो सखट्ठी कि उसी अग्ोचर कर उसी 
अचर्युनीय आत्मा का वर्णन हमने फैसी सरल युक्ति रें किया 
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है कि मानवी आपा का त्रुटि रूपी एक भ्री कीला इस आत्म- 
शिशु को नहीं लग पाया हैं, मानो कोई चिह्ली अपने पेने 
फीलो से पकड़ कर अपने शिशु को दूसरी जगह रख गयी .हो, 
आओ ्रीर उसको उसके पैने कीले लेशमात भी रुपश न कर पाये हो । 
हमसे बेदान्त के गुप्त रहस्य की धूल फाड़ कर उसके शुद्ध रूप 
का उद्धार कर डाला है| शानवारि के प्यास मुमुच्तओं के लिये 
परमार्थ की एक खुन्दर प्याऊ को दस डोलो के समान दस 
श्लोका से लखघालब भर दिया हैं, अज्ञानरूपी ताले से बन्द की 
हुयी ज्ञाननिधि को खोलकर देखने के लिये पएक्र उनच्तम चावी 
बना दी है प्रकाशित करने योग्य पदार्थों के चिंनाही प्रकाश की 
भरमार कर डालने वाला दश पेली मशालें जलादी हैं कि चही 
निगृढ़ आत्मतत्व चन्दी के समान हाथ जोड़कर हमारे पाठकों 
के सामने धब्यड्भा छुआ सा धतीत होने लगा है । यदि किसी को 
यह शंका होती हो कि वाणी के विषय में न आने वाले ऐसे 
आत्मतत्व का प्रतिपादन फिर चेदान्तों ने कैले किया है और वे 

इस तत्व के लिये भमारा भी कंयों का मान लिये गये हेंतो 
डसका समाधान यह हैं कि यद्यपि आत्मा अविंपय ही है परन्तु 
केवल आत्माकार चुत्ति कर लेने स ही आत्मविषय की अविद्या 
को नण्ट करके चेदान्तों ले इल तत्व के परनिपादन में सफलता 
पाथी दे तथा इसी कारण खे उनमें प्रामाणएय भी आगया है। 

अविया रूपी इंधन के निवृत्त हो जाने पर जा शान्त-तेजस्वी 

तत्व शेप रह जाता है सम्पूर्ण वेदान्त उसकी ओर को ही संकेत 

कर रहे हैं। साधारण द्टि को रखकर अपने खे भिन्न मिस 

किसी तत्व की ब्रह्म अथवा अपना उपास्यदेव समझ कर डपा- 

'सना की जाती हैं. चद्द तो अह्मतत्व हैं ही नहीं। जभी तो 
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'नेद यद्दिसुपासते' यद्ध वात वारबार कहीं गयी है | यदि चह : 
तत्व डउपास्यरूप में तुम्हारा विषय चनता ही _ तो समझ लेन 
कि अधिपय आत्मा तक तो अभी तुम्हारी गति ( पहुँच >ही - 
नहीं हो पायी हैँ । इस प्रकार जब चेदान्त के महांवाक्यों से. 
अखरण्डाकार छत्तिका जन्म हो जाता हैं और अविय्या की 
निज्तत्ति हो जाती है तो अविद्या के पुंतच सम्पूर्ण -अनर्थों में 
सहसा ही महमारी सी फैल जाती है | उसके पश्चात्‌ साधक“ 
की परमानन्दर्ता का आविर्धाव होता है और ऊकूत-कूत्यता फं - 
महासमसुद्र ही अपनी वनावरटी मर्यादा को छोंड-करखमंड पड़ता . 
है और तव बह आत्म सागर अब तक तीनों तापों रूपी ददकते ' 
हुए अंगारों से भरी छुई संसार रूपी रसोई में रहने .वॉले सुनि - 
लोगों को भोती पर घरे हुप्ट महापोतो के समान उठा कर अपने : 
दर तैराने लगता हैं। आइये हम भी उन्हीं मद्दापोतां के. 
समान उसी आत्म सागर में स्वच्छुन्द विहार करना सीखले। . 
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ला० शीतलप्रसाद “विद्यार्थी” के पबन्ध से 
शान्ति! प्रिन्टिक्ल प्रेस, सहारनपुर में झुद्नित। 
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